्रह्मादि देवों हारा अजित स्तुति(२) 
(६४) 
श्रोत्रादिशो यस्य हृदशव खानि, 
प्रजज्ञिरे खं पुरुपस्य नाभ्याः । 
आफेन्द्रियात्मा सुशरीर केतम्‌ , 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः 11 


(श्री भा० द स्क्र० ५ अ० ३८ श्लो० ) 
छप्प्य 


दिखा कान त मई हिथे तें इन्द्रिय गोलक । 
मन अतु इन्द्रिय प्राच नाभि तें तनके चालक ॥ 
सुर ग्रताद बल इन्द्र कोष हर मझा घी ते । 
करनविर्त ऋषि वेद प्रजापति शिएनोदर ते॥ 
हिय श्री छाया पितर थन, घरम पीठ अधरम मयो। 
प्रभु होवें हम पर सदय, कीड़ाथल्ल जिनि जग कहो ॥ 


सबको भगवत रूप समझकर सर्व भाव से उसके सम्मुख 
जत हो आना यही स्तुति का उद्देश्य है । सब कुछ भगवान्‌ से ही 





अ स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कद रहे हें-“निनके कानों से दिशायें 
हुई ढदयसे इ दरिया नाभि से प्राण इंद्रिय मन असु और शरीराधय आकाश 
हुआ चे परम ऐश्वर्य सम्पन्न मद्दाविभूति भगवान्‌ इम सब पर प्रसन्नं होवें |? 
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उत्पन्न हुआ है, सब भगवान्‌ का है स्वरूप है इसी भाव से 
भगवत्‌ प्रार्थना करनी चाहिये । 

सूनजी कडवे हैं--/मुनियो ! अजित भगवान्‌ की स्तुति करवे 
हुए रागे श्री अक्षा जी कह रहे हैं--प्रभा ! आप सर्वमय हैं, सभी 
को उत्ति आप से हुई है, सव के जनक्‌ आउ ही, हैं। आप के 
कानों से पूर्व, परिचम, उत्तर, दक्तिण,भाग्ने य कोण, वांयड्य कोण, 
ईशान कोण, नैश्वेत्य कोण तथा ऊपर नीचे ये दृशों दिशायें उत्पन्न 
हुई हैं । दय से समस्त इन्द्रियोंके गोलक उत्पन्न हुए हैं|; आपकी 
नाभि से प्राण, अपान, उदान, समान और ब्यान ये पंच प्राण 
दृश इन्द्रियो, मन, नाग, कूम, कृकल' देवदत्त और धनंत्रय ये 
असु तथा वढ आकारा उत्पन्न हुआ हे जो समस्त शरीरों का 
आश्रय है, ऐसे आप सर्व स्वरूप परम ऐश्‍वयंवान्‌ प्रभु इम सबके 
ऊपर प्रसन्न हों इमे सत्‌ शिक्षा दे, शुभ सन्मति दे । 


स्वामिन्‌ ! आप का जो बल है उसी से इन्द्र की उत्पत्ति हुई 
है। आप की जो प्रसन्नता हे, आहाद है उती के द्वारा समस्त 
देवतागण प्रकटित हुए हैं, आप के कोध से रुद्रदेव,की उत्पत्ति है, 
बुद्धि से विश्व विधाता ब्रह्मा बाबा बने हे! ज्ञानेत्दियो से ज्ञान 
स्वरूप चारों वेदों की तथा कमेंद्रियों से कमे परायण ऋषियों की 
उत्पत्ति हुई है । शिरनेन्द्रिय से प्रज्ञा की वृद्धि ,मरने बाले प्रजापति 
प्रकट हुए हँ पेते सबके जनक सबके प्रतिपालक सबके संदर्ता 
परम ऐश्वर्य सम्पन्न प्रभु हम पर प्रसन्न होवे' | 

हे देव ! आप के विशाल वच्चःस्यल से सदा सब दा संग 
रहने वाली आप की चिर संगिनी भगवती लदमी जी उत्पन्न हुई 
हैं। आप के रारीर की छाया से पितर गण पैदा हुए हैँ।, स्तन 
प्रदेश से सब को धारण करने वाला धर्म उत्पन्न हुआ है और 
'शष्ठ प्रदेश खे उसका विपक्षी अधर्म पैदा. हुआ है ॥; दै" खंनद्म । 
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आपे के सिर पर आकाश की उत्पत्ति हुई है, आप का जो लीला 
विहार है उससे अप्सरायें उत्पन्न हुई ' हैं, जो स्वर्गीय | 
पुरुषों के साथ विददार करती हैं । भगवन्‌! आप परम ऐश्वर्य- 
शाली हैं, महाविभूति हैं इम पर आप प्रसन्न हो जावे| २ 
हे अक्षण्यदेव ! आपके मुख से सब से श्रेष्ठ बण 
बाले ब्राह्मण हुए हैं, या कना चाहिये आप का सुख ही ब्राह्मण 
हे, ब्राह्मणों का और वेदों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हैं। 
वेद के आश्रय से आह्यण हैं ओर नाण के आश्रय से वेद दें, 
अतः शुह्यर्थे को प्रकटित करने वाला वेद्‌ भी आप के सुख से 
ही उत्पन्न हुआ । आपत्तियों से बचाने,वाले प्रजा की रक्षा करने 
चाले क्त्रियो का जन्म आपके बाहुओं से भजाओं से हुआ है । 
क्षत्रियों का जो मुख्य आश्रय घल ह, वह भी क्षत्रियों क पास 
बाहुओं से हो उतपन्न हुआ । कृषि गोरक्ष और बाणिज्य यह 
वृत्ति और इससे आजीबिका चलाने बाले वेश्यों का जन्म आपके 
उरुं जंघाओं से हुआ । आप के चरणों से उन शुद्रों की उत्पत्ति 
इ जो सेवा परायण हैं ' त्रिवर्ण की शुश्रपा ही जिनकी वृत्ति है 
और जो वेदाध्ययन आदि शौचाचार युक्त क्तिप्ट कमे से निसुक्त 
हैं। जिनकी सुगति केवल शुश्रूपा से दी हो सकती है। आप 
उनको सेवा से ही सन्तुष्ट ह्वा जाते हैं, ऐसे आप परम ऐश्‍वर्य 
शाली प्रभ इम सब पर प्रसन्न हा जाय। 


प्रभो! संसार में जो भी गुण अवगुण हैं, सवके आश्रय 
आप ही हैं, आप से दी सबझी उत्पत्ति है। मुख में कपर नाचे के 
दो ओष्ठ होते हैं नीचे ओष्ठ का नाम अधर हे ऊपर को ओष्ठ 
ही कहते हैं। सो, अधर से तो लोम फा उत्पत्ति हुई है और 
ओष्ठ से प्रीति प्रकटित हुई है । नासिका से कान्ति ओर स्पर्शे- 
न्द्रिय से उस काम की उत्पत्ति “हुई हे. जो पशुओं को-जीवो को- 


१९० भागवत दशैच, खण्ड ६५ 


अत्यंत दी प्रिय है। आप की टेढ़ी आकुटियां से सबसे नियमन 
कर्ता यमराज उत्पन्न हुए हैँ तथा सन्पूर्ण प्राणियों का संहार 
करने वाले कालदेव का 'आविभोव आप के पुनीत पलकों से हुआ 
है। ऐसे आप सर्व शक्ति सम्पन्न महाविभूति शाली सर्वेश्वर हम 
सब पर सदय हौं, प्रसन्न हों । 

स्वामिन्‌! कहाँ तक गिनावे' संसार में जो भी कुछ देखा 
सुना जाता है, इनसे इस जगत की स्थिति है? जैसे पंचभूत, काल 
कूमे सत्व रज तथा वम ये तीनों गुण और यदद जो दृश्यमान 
भौतिक प्रपंच है, जिसे बुध जन नेवि नेति कद्दकर अनात्म रूप से 
त्यागने योग्य बताते ये स्री आप की योग माया द्वारा ही उत्पन्न 
हुए कहे जाते हैं, इन सच की उत्पत्ति श्राप से हो बतायो जाती है 
ऐसे आप सव शक्ति सम्पन्न मद्दाविभूति शाली विश्वेश्वर दम 
खव पर प्रसन्न हों ति 

प्रभो ! आप में चंचलता नहीं चंचला होती हे रजो गुण से। 
आप तो गुणातीत हैं उपशान्त शक्ति हैं, आप की सम्पूर्ण 
शक्तियाँ शान्त द्वो गयो हैं, आप को आनन्द का उपकरण अन्यत्र 
खोजना नहीं पड़ता आप नित्य निरंतर निजानन्द में निमग्न रते 
हैं। आपका अन्तःकरण आत्मानन्द लाभ से निरंतर परिपूर्ण 
रहता है. । आप मन की वृत्तियों द्वारा मायिक शुग्णो से बैँधते नहीं 
उनमें संसक्त नहीं होते । जैसे वायु सर्धत्र समानभाव से विचरते 
हैं. सुगन्ध दुगन्ध युक्त सभी स्थानों में जाते हैं, किन्तु 
उनमें आसक्त नहीं होते, इसी प्रकार आप भी इस संसार 
में असंगभाव से भाँति भाँति की क्रौड़ायें करते रते हैं, किन्तु 
उनमें आसक्त नहीं दोते। अतासक्त होकर मनोंबिनोंद सा करते 
रहते हैं, पेसे आप प्रभु के पाद पमो में हुम सब का 


पुनः पुनः प्रणाम ६। त क 
डु प्रभो ! यद्यपि आप सर्वव्यापक है, सर्वत्र विराजमान हे 
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आप को न फही से आना पडता है, न कहीं जाना पडता है, 
भक्ति भाव से भक्तगण जहाँ भ। पुरारे हैं, वहीं प्रकट हो जाते 
हैं। सबीन्तयाँमी रूप को तो हम देख नहीं सकते उसके ' दर्शन 
नहीं कर सरते । दसें तो आप अपना सुंदर सरस साकार शारीर 
दिखाइये | उस मुखारविन्द की मकी कराइये जिसके ऊपर मंद 
मंद मुस्कान छिटक रही दो। इम आप के दास हैं, भक्त हैं,किंकर 
दें आप की शरण में आये हैं, आप फे द्वार पर दर्शनों की अभि- 
लापा से खड़े ह । हमें अपना ऐसा दर्शन दीजिये जो हमारी 
इन्द्रियों का विपय हो सके। जिससे हम दो दो बातें कर सके 
अपने नयनों को दशनानन्द्‌ से परिलुप्त कर सकें। 

अभो ! आप यहद तो कह ही नहीं सकते; इम निर्गुण निराकार, 
निरवयव तथा निरेन्द्रिय हैं, हम सगुण साकार सशरीरी कैसे 
बन सकते हैं १ सो प्रभो यह सबतो सत्य ही हे, इसके साथ 
आप करुणा के सागर भी तो हैं, दया के सिन्धु भी ता 
हैं, भक्तवत्सल हैं, आप भक्तों पर कृपा करने के निमित्त अपनी 
भक्तवत्सलता प्रकट करने फे लिये समयसमय पर स्वेच्छा से भिन्न 
भिन्न रूप रखलेते हैं। बिभिन्न देहों में प्रादुर्भृति होकर ऐसी 
ऐसी क्रीड़ायें करते हैं, जो हमारी बुद्धिके बाहर की बात 
कहदी जाती है, ऐसे ऐसे दुष्कर, विचित्र कमे करते हैं, लिनका 
करना दम देवताओं के लिये भी अत्यन्त कठिन हे । 


भगवन्‌ ! कर्म तो सभी दोष युक्त हैं, कम प'डित, मूर्ख, ज्ञानी 
अज्ञानी सभी करते हैं, अन्तर इतना ही है, कि विषयासक्त 
अज्ञानी पुरुष जो कम करते हैं वे क्रेराकारक सार दीन 
तथा निष्फन्न होते हैं, वे जगत्‌ बन्धन को रढ़ करनेका कारण 
घन जाते हैं, किन्तु जो विज्ञञजन कमे करके उन सबको आप 
को अर्पण करदेते दें, उनका कुछ भी फल नहों चाहते । ऐसे 
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निष्काम कभ करने वाले . सवे समर्थक पुरुषों के कर्म निष्फल 
सारद्दीन तथा घन्धन का कारण नहीं होते । 

प्रभो! आप जीबॉके सच्चे सखा हैं, अत्यंत प्रिय युद हैं 
उनकी आसमा हें दितेपी दें, आपको जो तनिक सा कर्म भी 
समर्पित किया जायगा वढ किर मला विफल कैसे हो सकवा 
छै आप अनन्त को समरित करने से तो वद्द अनन्त बन 
जायगा । आपके लिये झिया हुआ स्वल्प कर्म भी विफल 
नहीं होता । 

यद्यपि हम देवगण, मनुष्य पिए यक्ष गन्धव तथा समस्त 
चराचर आपके ही रूप हें, जैसे वृक्तके सन्ध, शाखा, उप- 
शाखा तथा पत्तियों फल फूत्त आदि वे वृक्से एयक्‌ नही हैं, 
सभीको आद्वार जड़से दी मिलता है। वृत्तका उपसेचन 
करना है, पूजन करना हो उसे पानी पिताना हो तो डाली 
डाली का पुजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। पत्ते पत्ते 
पर पानी फेंकने से कोई प्रयोजन नहीं। उसकी जड़में ५ानो 
देंदो, सघको पानी मिल जायगा सब ठृप्त हो जायेंगे, पूरा 
यृक्त हरा भरा हो जायगा। इसी प्रकार सब की जडतो 
आपह हैं, सबके मूल कारण तो आप सर्वेश्वर दी हैं आपकी 
पुजा करनेसे सभो देवताओं की, सभी प्रणियोंकी यहाँ तक कि 
अपनी भो पूजा दो जावी हे । सभी तृप्त द्वोजावे हैं! वर्षाका 
जल कहीं भी गिरे बह पहुँचेगा समुद्रमें ही । किसी को नमस्कार 
करो आपके ह्वी पास पहुँवेगा। क्योंकि आप दी 'तो सबके 
मूल भूव हैं। ., न 


क 
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दे देवाधिदेव ! आपको महिमा अनन्त हे, थापञ्च प्रभाव 
अचिन्त्य हे, झापके कमे अद्भुत हैं। आप निर्गुण दोनेपर भी 
समस्त गुणी के एकमात्र आवार हैं। गुलोंके ' स्वामी" हैं 
अधोश्वर हॅ । इस समय सत्य गुणका अवलम्ब लेकर तात | 
दुपट्टा सो रहे हैं; परमो ! दम विपचिके मारे आडे, दारे आये . 
हैं, आप उठडर चैठिये इमायो ओर देखिये ओर दमें अपने: 


दर्शन देकर कुरार्थ कोजिये । आप हे, चरणारविन्दों में बारम्बार 
नमस्कार है?!  -. : SI 


सूती कहते है --मुनियो ! देववाओं को ऐसी सुति सुनकर 
अगदान्‌ प्रकर हुए आर -उन्दाने देवताओं के दुख, दूर किये, : 
यह मैंने देवताओं को स्तुति आपसे कहो । अव; जैवेभमगब्रान्‌ 
के प्रकट होने पर ब्रह्माजी ने प्रेम में भरकर स्तुति को उसका 
चरणन मैं आगे करेगा 1 


छ्प्प्य 


विप्र, सत्र, निरा, यदव भये सुख, भुज, उद पदत । -- 
लोम, प्रीवि अधरोष्ठ नाक यंत काम परसै ॥ 
भीड पलइ यम क|ल जगत माया वद्य जिनकी । 
जो घमरय सरबश्र करें दम इस्तुवि तिनकौ ॥ 


जो निरगुत निरलेप है, करें खब्डि थिति अद प्रलय । 
देवे दान सगुन बति, अजित करें इमू अभय ॥ 
१३ 
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प्रु तुम तिरेशुन , सगुन न 1 
हे साकार फेर सरा अँग ते जग प्रपंच फैजाभो ॥१॥ . । 
सिर आकाश नयन रवि शशि मन सुखतेःद्विज प्रकटाझो॥ 
छुत्रिय याहु दियेतें कमला नाभि प्रान (उपज्ञाओो ॥२॥ 
शिशन प्रजापति वैश्य जाँच पद्त शूद्र चनाओ। 
ल कुटु काम' परसव मायात रचवाथो ॥३॥ | 
सबै अलग सवनि में वसिकें माया आल पुराथो 
कीड़ा करो असंग भावते जीवरनिकू भरमाथी 1.9) * 
नाम, रूप, सुन, देह, परम, मन सवते पृथक खिलाओ ) . . 
खड़े दयानिधि दरसन, देउ दया दिखला ॥५॥ 
सुख अति मधुर मनोहर मधुमय मंद मंद सुसकाओ। 
हे घनश्याम ! सरस सुल सागर अमृत वारि बरसाभो ॥ 


-<३०88०6> 


ब्रह्मकृत अजित स्तुति (२) 


ब्रह्मोवाच 1.7.३ 7 3३ 
अविक्रियं सत्यमनन्तमाय', ; 
गुहाशयं निष्कलमप्रतफ्यस्‌। 
। 7 मनोअयावं वचसानिरुक़, 
नमामहे, देववरं वरेण्यम्‌ ॥ १॥ 
विपथितं ्राणमनोधियात्मनाभ्‌, 
अर्थैन्दरियाभासमनिद्र त्नण्‌ | 
,. „ डायातपौ, यत्र न्‌ शपतो) 
तमक्षरं खं. त्रियुगं वजामहे ॥२॥ 
अजस्य चक्र त्वूजयेयमाणां,, , 
मनोमयं पञ्चदशारमाशु | 
तिणाभि_ वियुखलमषठनेमि, 
यदचमाहुस्तमत पथो ॥२॥ 
य एकशे तमसः परं. तद)... + 
अलोक्यमव्यक्तमनन्तपारम्‌। 
आसाञ्चकारोपसुपणमेनम्‌) 


उपासते. योगरथेन पीरा1.॥४11 
तयस्य कुातितिततिं मायां, - 


|? $४१ 
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यया जनो युद्ति वेद नार्थम्‌ 
तं निर्जितामात्मगुणं परां, छ 
' ` नमाम भूतेषु समं घरन्तम्‌.॥९॥ 
इमे वयं यत्मिययैव तन्वा) 
सत्त्वन सृष्टा बहिरन्तराविः । 
गर्ति म सूक्ष्मामृषयश्च विग्नहे, 
कृतोऽदुराधा इतरमधानाः 11६ 
पोदौ महीयं स्वकृतेव यस्य, 
चतुर्विधो यत्र हि भूतसगः 
स वैं महापूरुष आत्मतन्त्र:, 
प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥७॥ 


" अम्भस्तु यद्रेत उदारयीर्यम्‌; 


सिध्यन्ति जीउन्त्युत वर्षमानाः 
लोकांसयो$ःयाखिललोकपाला, .. . 
सीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥८॥ 


`` सोम मनो. यस्य समामनन्ति 


दिवोकसां वे बलमन्ध ओयुः 
ईशों नगानां भजनः प्रभानाम्‌, 
, मसीदतां नः सं महाविभूतिः ॥81) 


` अखं यस्य ठु जातवेदो, , 


जातः कियाफाएंडनिमिचजन्मा । 
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अन्तःसमुद्रेज्ुपचन्‌ स्वयातून, बह 
प्रसीदतां ` नः स,महाविभूतिः ॥१०॥ 
यदछ्‌ रासीत्‌ तरणिर्देबयानमू, 
त्रयीमयो ब्रश एप धिप्णयमू । 
द्वारं च मुक्तेरमृते च मृत्युः) 
प्रसीदता नः स॑ महाविभूतिः | १११४ 
माणादभूद यस्य घराचराणां, 
प्राणः सहो वलमोजश्र वायु} । 
` आत्वास्म सभ्नाजमिवानुगा बयं, 
` प्रसीदृतां नः स महाविभूतिः ॥१२॥ 
शत्राद दिशो यस्य हृदयश्च खानि, 
प्रजबिरे खं पुरुपस्य नाभ्याः 1 
- प्राणेन्द्रियोत्मासुशरीरकेत॑, , - 
प्रसीदतां नः सं महाविभूतिः'1 १३।॥ 
वललान्महेन्द्खिदशा; सादात्‌} 
मन्योगिरीशोधिपणाद्‌ विरिञ्चः । ` 
सेभ्यश्चः छन्दांस्यृषयो मेटूतः कः, 
“7 ऽअसीदताँ नः स महाविभूतिः 1१४७ 
* श्रीवक्षसः पितरराययाऽऽसन, `"; 
“४: “7 “चर्म; स्तनादिपरः पृतोईभूत्‌ । 


१००, चोरय स्य श्रीप्णी. प्सरंसों विहरेद्‌, ' कौ hr 
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प्रसीदतां नः .स मृहःविभूतिः॥ १४ 
मिमो-सुखं. ब्रह्म च, यस्य. शुद्य', 
राजन्य -आसीद्‌ ुजशोवलं. च । 
ऊर्वोविंडोजोऽङ' प्रिरवेदशदरौ, :- 
प्रसीदतां न; स महाविभूतिः॥ १६।| 
२: लोभोड्परात्‌ औीविस्पय भूद युतिः, 
नस्त+पश्चव्य; स्पर्शेन" कामः | 
सोस मः. पह्पमवस्तु- कालः, 
मसीदतां, न .स- महावि भूतिः॥। १७ 
;'३ दन्य वयः कम -युणान्‌ विशेषम्‌, 
', “यद्योगमायात्रिहितान्‌ वदन्तिः! 
यह्‌; दुर्विभाव्य',प्रबुधापवापं,-” 
सीदतां नः स महाविभूतिः॥॥१८॥ 
7 नमोऽस्तु तस्माः उपशान्त, शक्तये, 
स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितास्मने । 
ुणेषु मायारचितेषु हत्तिभिः, : 
न सज्जमानाय नभस्वदूतये ॥१६॥ 

५६ - स तव - नो, दशेयात्मानमस्मत्करणगोचरम्‌ । 

* ` अपन्नानां दिद्क्षरणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्‌ ॥२०॥ 
सैस्तै; स्त्रेच्चाशते रूपैः,काले काले स्वय' विभो ! 
कर्मे दुविपहं यन्नो :भगवांस्तत्‌, करोति हि,॥२१॥ 

न 


br 
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क्लेशभूर्य ल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा । 
देहिनां च्िपया्तानां न। तयैचार्पित लम्नि ॥२२॥ 
नावमः कर्मरल्पोऽपि, विफलायेशवरापितः । 
कल्पते पुरुपस्यैप से त्मा दयितो हितः॥२३॥ 
यथा हि स्कन्धशाखानां तरोमूलावसेचनस्‌ । ..... 
` एवमाराधनं विष्णोः सर्वेपारमनश्च. हि ॥२४॥ 
नमस्तुभ्यमनन्ताय : दुर्वितक्यात्मक्मणे। ' _ 
नि्ुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च साम्मतम्‌ २५१, 


पा 


"न 


